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बकततल्स 


दिद वी ग्रमानत' भरा प्रथम प्रयास है । “सत्री वय्रिद्ाओं स 
मेरा अनुभव अभिव्यक्त हुआ है | यह ध्याव जरूर रखा गया हु कि मरे 
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कविताओं मे कसी भी प्रकार नी जदिलता भ्रथवा दुर्वोधता नहीं है । 


सभी कविताएं छद मुक्त हैं । ग्रतावश्यक प्रतीती वो भरमार 
नही है । सम्भं प्णीयता को ध्यान मे रसत हुए ऐसा क्या गया है । 


पता नहीं मेरी ये कविताएं परांठवा का बसी सगेंगी और समा+ 
लोचव इनके लिये क्या सो्थेये ? क्रि भी यह संग्रह सहूत्य पाठका की 
सबा मे प्रस्तुत्त वरते हुए मुझ प्रस नहा वा अनुभव हो रहा है। मुझ तो 
बस इतना ही गहना है श्राय सब बात मैं पाठकों और सम्रालोचकों के 
लिय छाड देता हैं । 
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कू0 $ द्दै को अ्भानत 


सपला 


मेरा एक सपना हैं 

मेरी एक आज्ञा हैं 

जिम्के सहार जिदा हू में । 

कन फिर सपो में तुष्ड देखा 
त॒प्हारी आत्मा की ऊच्मा का 
अहसास हुभा मुग्र । 

यू लगा कि तुम मर वहुत करीब हा 
लक्िन जल्द हीं वट क्षण बीत गया 
जा दिल का सुखद लगा 

चवोँ क कर जाग उठा में 

और फिर साटी लिदगी साधता रहा 
था ता वह सुद्द क्षण ही 

जा गुजरत क बाद भी गुजरा नहीं 
अब मर पास ग्ररार नहीं 

सिफ आहमा हैं 

ऑर बह भी यहां साथ 72ही है । 


दर्द थो ऋमानत १६ 


१२. दर्द की अमानत 


पहुली नजश 


कॉन कहता हैं 

नज़र भ्रट दख लेने स 

प्यार 7हीं होता ? 

ऐसा सोवना सदह पंदा करता हँ। 
सब ता यह है कि 

प्यार की ब्रुरुआव वां 

नज़र भर दखने से ही हाता £ । 
और वही पहली नजर संघ हैं 
बाकी सव झ्ृठ है, फरटव 5 


भें और तुम 


तुम्हारे हर बार चुलाने पर 
डॉडा आया हू भें तुष्हारे पाम्त 
ड्सी आगम्रा क साथ 

कि आज तुप्त वह कहोंगी 
जों मैंने चाहा हें 

प्रगर तुमने सरय वहीं कहा 
जो तुप्रने धाहा हैं । 


दर्द की अफानत ९५६ 


तुम्हारे लिए 


तुप्हारी पघादत के कारण 
आप्ान है जिंदा टइना । 
अप में 

अदा लिए उहीं साधता 
तुप्हार लिए साथता हू । 
स्वय की नहीं 

तुम्हारी खुशी घाइता $ ) 
प्रदी भावनाओं का घरों 
[मिफ तुम्हारे डद गिद 
घुप्ता रहता हट 
इसलिए नहीं कि 

तु ह परगान कल ! 

चर ड्रसलिय 

कि काल-पक्र म॑ भरी 
तुम्हारी रक्षा कंट मऊ । 


गुड दर थी ऋमानत 


अनजान 


भें सञझ्रता था 

ठुम्हार ऑर पर बीच कोड नहीं । 
कोड़ नहीं जानता 

कि मेंतुम्हें । 

लकिन यह मेरा धरम था ॥ 

अब लगता हें 

सभो ता जायत हें 

डसीलिय ता राज मर साप्न 

जिक्र करत हें तुम्हारा । 

यह जानने कक लिय कि 

तुम्हें इतना नजदीक स जानकर भी 
पें कितवा अनजान बनता हू । 


देदू को अमानत 


१४ 


भूल 


गलती स कहीं म्ुझ्ने तुप् 
दुखी मत समग्र लेना 

में उनस खबर नम्तीब हृ 

पा साम्तारिक बंधन में बध हैं। 
साम्तारिक वाधन अच्छा जल्‍ूर हैं 

पर ड्रस सुखद समग्र लगा 

सबसे बड़ी भूल हैं । 

हम भी द्ेंग कि 

किठना सुत्र तुम पाओगी 

हम्म ला आज तुप्र मर नसीब पर 

कल ठुप अपने नर्मीब घर पछताओगी ॥ 
तुम्हारा पछतावा में नहीं दखता चाहता 
मगर संगग्रक्तिपान के 'याय का 

ट्प भला कंस ठुकराआर्यी ? 


देदे को कमानत. १७ 


विश्वाय्स 


लगभग सभी प्यार करत हें 

और डबते भी हैं 

अपन तराक स 

इसक पागलपन में 

भ्रटक होंग न जान कितन हीं 
किठनों + गम खाकर 

अपन अष्तिल्व का भी प्रिदा दिया। 
प्रमियों क लिय यह संव कुछ 
प्रह्कल नहीं बरतू आसान हें 
म्रुश्किल हैं उस विक्रधास का 

सर्देव बनाय रफ़्ता 

जा चित्रवास तुपन कभी किया था ? 
ऑर उमसस भी मुश्किल हैं 

तुम्हार लिय ही 

उस वित्रवास पर जीवा 

जिम विश्रवास्त पर जीने की आज्ना 
स्देव तुम अपन साथी ञ्ष करत हा । 


५. दर्द को ऋमानद 


प्याए का पैमाला 


8. 


तम्हें याद भी न होगा 
भेंने कभी तुम्हारा प्रश्नस्ता नहीं की ॥ 
आज वताता हू तुप्हें 
पग्रसा क माध्यम 
में अपन प्वार का 
तला बहाँ सकता ॥ 
घेरे प्यार का मापन का पेंमाना 
मेंत्र तुम्हार ही मन का माना हें ॥ 
जरूरत क संपय 
अपने घन में हा 
पुकार कर दख लेना प्रुदत्र 
फिर दछना पं दुष्हारी 
हर जरूरत का 
प्र॒रा करने में 
समर्थ डर था नहीं ! 
ऑर उम्मी आधार पर 
करना ठ॒प्त मुल्याकन मद 


देदे को अमानत.. ३४६ 


७ 


दर्द की ऋनानत 


भातुक 


अजीब 

भ्रायुक इसान हू में । 
कितना आकुल हू 

किता अधिक व्याकल ह्‌। 
कितना अधिक 

इ तजार हैं मुन्न 

क्यों में उस 

डतना अधिक याद वटटा हू । 
यह जानत डुए भी 

कि अब उसक 

लॉट आन का 

प्रढन ही नहीं उठता 


पछी 


अब भी 

कवृतर आतें है 

खुद ही ठहर जात हैँ 
मरी छत पर। 
आकाग्र क पक्षी को 
पालने का ग्रॉक 
नहीं मुग्रे । 

उडत हुए कब॒तरों पर 
नज़र भी नहीं 
डालता हू में । 
फिरभी, 

कव॒तर आत हैं। 
खुद ही ठहर जात हैं 
मरी छत पर । 

एक न आकर 

बहुत की गुटरग्‌ 
उम् पछी पर 

मुग्र बहुत प्योर आया। 
मैन उसे दान दिय 
फिर वह राण 

आन लगा 

मरी छत पर ! 

हम दानों में 

हा गयीं अब 

दास्ती पक्की | 


दुदे को अमानत २३१ 


२१ $ दर्द 3) अमानते 


धार धीर 
उम्का 'षय हो गया 
पर्णवया समाप्त । 
अब उसने म्रग्नस 
छेडछाड प्राराम्म की। 
मेंने खुद से 
उप्र 
कहीं अधिक 
कामल व पच्चित जाने 
छेडलाड नहीं की ! 
साचता था 
कहीं इस 
चाट न लग जाय | 
चैवारा कामल है 
सह 3 सऊझगा 
ज़ायद । 

चावक्र 
एक दिए 
उड जवा वह परभी 
औऑर लॉट कर 
फिर कभी न आया 
मरी छठ पर । 
अब भी 
चाद आती हैं 
प्रश्न उसको । 
अब भी 
क्ब॒तर आत हें 
खुद ही ठहर फांद हैं 
परी छठ पर । 


में भला | लू 
उहें पाल क॑ 
क्या करू ? 
कव॒तर क पास 
मुग्यस अलग पख है । 
उड़ना 

उसका स्वभाव हैं । 

में उडात जानता नहीं ! 
स्व्तात 

प्राणी का बाधना 

म॒ग्र भी अच्छा 

लगता नहीं । 

व 

इसीलिय में कबुतर 
पालता नहीं । 

स्वभाव स 

कव॒तर कभी पलतठा नहीं। 
अब भी 

कवृतर आते हूँ 

खुद हीं ठहर जात हें 
परी छत पर । 


] 


दर्द को अश्रमानत २३ 


ड्ल्म्सान 


जेंसे तुम डा 

देता ही ससार हैं तुम्हारा ॥ 
चाहागे दखना 

हँवानों का वो 

देवान मिल जायेगे । 

धाहाग दखना 

दवताओं का तो 

दवता भी मिल जांबेग यहां ॥ 
घाहागे देखता 

इससानों का ठा 

डुसान पहीं मिल गे यहां । 
क्योंकि सम्तार में रह कट 
इवान या दवता बचा छा सकता हैं । 
चांद कर भी 

डासान बनता मुहिकल हे 
पैन ता ड्रसान चनने का 
प्रयास क़टक दख लिया ॥ 
तुम भी 

प्रयास कर क दख लो 


२४ टूट को अमान 


गेरी झोपडी द 


) 


जहा में रहता हू 
केंसा सुदर स्थान हैं ? 
केंसा यॉम्य हठ्य हैं ? 

चारों तरफ पहांडिया 
पहाडियों के बीच 

परी ब्ञॉपडी । 

ग्रोप्डी क किनार 

पाम ही 

विज्नाल झरना 

चह रहा हैं | 

दूर-दूर तक दक्षन पर भरी 
कांड़ दिखाड़ नहीं दे रहा है 
सिफ गझ्ररन का हों 

रवर सुनायी द रहा हैं । 
सभी तरफ 

बफ णम्ो हैं 

बहुत ब्ाति हैं 

में श्कला हृ 

इतजार म हू 

कभी ता बफ हटगी हीं 
कभी वा याती आयग ही 
दखने ड्प्त सुदर स्थली का 
में डतजारे करता रहा 

न कोड़ पिथिक आधा 

न हटी कर्भी बफ ही । 


॥।क्‍ 


दर्द की अमानत. २६४६ 


जहा राग हैं 

घुणा हें 

ड्ूष हैं 

व्वाय हैं 

तुम भी हा * 
ऑर अब में भी ह। 


दनें का झमानत 


5 


जा भें आण 

यह कल की नहीं बताता १ 
चाहे कल 

श्रुठ का हो 

दा भविष्य की ॥ 


दर को 2:९3 


नही जानता 


में अगर कम्ती का 
नहीं चाहता 

ता इसलिए 

कि वा जीन को 
कला नहीं जानता ! 
अगर कांड 

प्रश्न नही चाहता 

वो इयलिय फि 

में जान की कला 
नहीं जानता । 


दर्द को अपमानत 


र्‌ 


७ 


दूरे थो ऋमानद 


तुम्हारी देन 


मर हृदय में 

अब बहुत दया हैं 

अब बहुत ्त्रा त है । 

कभी में भी कठार था 

तुम्हारी कठारता क परिणाम सवक्तप 
म्रुम्न॒ मिली हैं 

ज़रा त ऑर दया । 


पसमालोच॒क 


सवप्रथम कविता 
जो मेन बनाया थी 
चह 

एक सम्रालाचक का 
दिखाड़ थी । 

वह मरी 

पहलीं व आंतिम 
कविता थीं । 

जा किसी समालाचक 
का दिखाड़ थी। 
आण तक 

वडा दुख हैं पुत्र 

उस कविता क 
बिगड़ जाने का ! 


दर्द को अ्मानत 


१२९ 


अलुभव 


पहलों चार जब दा 

समुद्र 

अग्राफ रह गया । 

फितओआ पानी 

पानों ही पानी हैं 

फिर भ्री फ़ितना शभ्रा त हैं 7 
थोड़ी थोड़ी 

फिएर पर हल पल हैं 
ठीक हम ड्रासानों फो तरह 
जो गत करभी नही होत 
विफ दिद्वाड दत हे ज्रात । 
उसकी हलवल का भी 
आयों की चमय य नो 
फपाध्यम स्व 

पहिचाना पा सकता हैं । 


२१२ दर्द की अमानत 


ड्ष्ट 


हमग्रा डर रहता हैं 
हम इन्साना का 
खा जाने का 

उन चीजा के 
जिनका खाना 
अनियाय हैं | 

फिर भी दू ख 

हाता हैं हम 

उन चींजा क 

खा जान क थाद । 


दे थो| अमानत. ४३ 


४४ दर्द को अमानत 


नया पुशना फूल 


एक फूल घिला 
आसपास उप्क 

बहुत सी थीं कलिया । 
इतजार था फल को 
काड़ कली अगर फल वने 
ता बात कहू में उसस । 
आखिर फूल की 
ड्रतजारी घडिया 
समाप्त हुड़ 

चन गड़ हर कली 
ड़क फल । 

नया हर फल पम्ुस्फरा 
रहा था । 

पुराना फल अब 
मुख्झ्ा रहा था | 

एक दिन उस राह पर 
कुछ वच्च आय 

जहा खिल थ फल । 
हर मुस्करात फूल को 
चुन ॥लया उ टॉन 
अपन लिय । 

मुरझाय हुए फल का 
अब भी डर तजार था 
काड़ आकर 

घुनेगा उस ॥ 


डइ-तजार-इन्तजार में हीं 
बीत गयी 

जि दर्गी उप्तर्की । 

हर-भर पोंध ने थी 

अपन ही अग 

उस फल का 

अनग कर दिया अपन स | 


इंदे दी झमानत ३५ 


बाशराद 


रात का समय था 

एक व्ारात थी । 

हम सच थे 

चारावी उस चबारात क । 
सभी खुज़ थ 

सफर लावा था उस वारात का 
बेंण्ड चज रह थ॑ 

लाग नाच रह थ 

खब प्रकान्न था 

भासपास उस वारात के 

खूब धूम धडाक थी | 

चलत चलत में थाडा पीछे रह गया 
उम्त वारात स। 

दखा 'भधकार ही अधकार हें 
जिय राश्त स जा रही 
वारात हैँ 

है उस रास्त पर 

एक कब्रयाह 

कितनी ज्रा त हैं यहा 

मेँ कितना पीछ रद गया 
उस वारात से ? 


छ६ दर्द की ऋमानत 


न्समाज 


ये समाज 

गिद्धा बचीला झञ्न भी 

बदतर हें । 

व वबचारे तों 

लाग्ना का खात हैं 

अपना पट भरन का । 

समान ता 

नोंच डालता हैं 
अच्छ-भल णि दा ड़ ञ्वाना का। 

बना दता है उहें 

लाग्न स भी बदतर 

ऑर 

फिर हसता हैं 

उनकी बदनसीवी पर । 


दर्द की ऋशानद. ३७ 


शजधानी का आदंगी 


राजधाती 
[कठतना बडा श्र टट? 
फकितन लाग ६ यहा ? 
कालाहल ही कोलाइल ६ 
टौड रह है 
ठले टुक, टरव्॑तीं ट्म्प 
काट, रिवश, वे व उबन इवेंट 

लक, भह्लाय ठे 
सभी दाँड रह £ 
बड़ा मुश्किल 
सही व पुरुष में 
ब्रद करना यहा । 
बड़ विचित लगी # 
दाडवी बसी मे 
ठार डगरों की तटद वेद हूँ 
बंदर की तरह 
लटक "भी £ 
बसा में । 
तरह तरह की आवाज 

रह ठटदइ की बालियां 
लगवा ह 
ड्स विडियो घर 

डर प्लय आन वाली हैं । 


आदर ! 
गाव छडई 


क्रद्दा आओ जया मे 7? 
कह्दा फाना हूँ मुग्न 7 


द८घ दुद को आमप्ना 


श्रूल गया 

ही याद आया परुन्न 

प्रैं लाल किला दखन आया था 
अब लॉट कर 

जाना हैं 

अपने ननिह्वल का 

लादी राष्ट 

बस का नप्बर २? 

अर फिर पुल गया 

किससे पूछ ? 

मन्‌ हसा इस प्र7्रन पर 
हजारों लाग हैं 

किसी स भी पूछ लू 

सप्री वा डरतजार कर रह ई 
अपनी अपनी बसा की 
इडरत इरते 

पृष्ठा एक प्रभु से 

लादीं राड 

जान याली बतन्न क़ा 

क्या हैं नम्बर भाड़ ? 

इतना प्रछत ही... 

झलल्‍ला गया वह प्रभु 

बाज! मुग्मस 

अजीब आदमी हो 

क्या भला म्॒दञ्रम पृष्ठत था २ 
अन्क्वायरी स क्‍या नहीं पुछत ह] ? 
अवाक रह गया में 

दछता रहा उद्त प्रभु का 
सोचता रहा यू 


दे को श्रमानत॑ ३६०७ 


€० $ ददे की 'अमानत 


बस फक्रा नम्बर प्रछकर 

क्या कर डढॉठा काड़ अपराध ? 
इत भीड में न जान 

कहा खा गयी हैं म्वदना 

लाल किल की तरफ दखा मुडकर 
वह भी इस पडा था प॒द्र पर ॥ 


धोश्वा 


हम इबर न 

रग-रूप दिया हैं 

इसलिय 

कि इस समता? में 

हमारों एक पहचान वन सके | 
बड़ी आमानी से 

इसानन 

धारा दिया 

इन्रवर को ऑर अपन आप का | 
हम्म चा कदापि नहीं हात 

जेंसे लोगों क वापुख 

पहिचान जाते हैं | 


दद को अमानत.. ४१ 


छलना 


बड़ा साम्य हैं 

कायल व मनुष्य 

क स्वभाव में । 

कोयल हर बार 

अपन अड 

खुद चाहगी सवा 

पर ए॒प्ता करगी नहीं । 
प्रनुष्य भी अपनी 

हर गलती क बाद 
पछठायगा 

सुधारता चाहगा 

अपन आप का 

पम्गर पुधरंगा नहीं । 
जीवन क आविम क्षण तक 
अपन आप का ही 
छलव है दातों। 


४२. दर्द की ऋअमलतद 


गार्ण-दर्शक 


हर राक्ष 

प्रयास करवा था में भी 
चलने का 

रास्ता भूल णाता था मगर १ 
फिर आगत्रा हावी यू 
राश्त का राही फोड़ 
रखता दिखायगा मुग्र । 
रास्ता भी बात थे राही 

फलों का नहीं 

काटों का । 

कांटों पर चलना भला 

कंत्न अच्छा लगता मुग्रे ? 

में फिर लॉट आता पीछ 

अब में भी नहीं चलता 

प्रटक हुए टाहियों का, 

चह रास्ता बताता ड्र॒ 

निस पर भें चल न सका था । 
लाग श्रायद या समग्रत हें 

में चलकर आया था 

उस रास्त पर । 

पृछते हैं म्ग्नस 

उस रान्त की कठिवाड़धा। 
अच्छी तरह समग्ना देता हु भें उन्हें 
अब एक भय हा गया प्ुग्र 

कॉन, किस, कच कहाँ, केस 


दर्द वो शमानत. ४६ 


राह्ता दिखायगा सद्दी ? 


तरस आता है 
राय्ता एृछने वालों पर 


गुस्ता भावा हैं छुद पर । 


है दे *॥ श्रम ते 
[ 


अल्तिम पहाव 


आज , - !? 

इस जहर में 

आतिम दिन है मरा | , 
फिर भी ४ 

जाने से पहले 

वह सब व रक जाऊगा 
जा कुछ सोचकर आया था 


इप्त त्रहर में | 


देदे को झमानत , 


मेरी नाव 


पहाड़ की तलहटी में बहती नदी 
उत्त नदी में 

मरी नाव 

नदी क प्रवाह 

क साथ 

बह रहीं हैं । 

कहा आग्रया में 7 

फिर भी 

समुद्र तक ता 

पहच ही जाऊगा । 


४६ ॥ दे को अमानत 


वाठिका 


अपनी वांटिका को 
परहाध्यल बा से 
यचालों तुम | 

मुरझा जाये यदि काई पॉधा 
उस्लाड कर फेंक दा उस । 
दूसरा पोंधा 

लग ला ठुप ! 

हरी भरी याडिका 

प्र 

स्वछद वातावरण 

बा। लो तुम । 

ठाकि तुम्हारी वाटिका 
एक मिम्ताल बन जाये 
उन लापों क लिय, 

जिद की दाटिकाए 
प्रछस्यल बनीं है | 

श्रायद तुम्हारों 

वाटिका का देख 
वफिश्य सजा ल 
अपनी मरुस्यलीं को। ; 


ददू को अ्मानत ४७ 
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८ 


द्दद्दो समानत 


मेव सम्भाल लिया उ्च 

भगा दिया गिरान वाला को । 
उस लगड' का 
खूब ख्याल रक्षा | 

बेंसायिया उसकी 

धाम ली मेन 

फिर चलना सिखाया उच्च 


न | 
णजल्दा ही चलना चाब गया बह । 
फिर उसने 


धक्का भ्री दे जया पुद्रे 
अब धक्का दइने को 
लाया की आदत पड गयी । 


व ही मुग्रे 


गिराने का प्रवास करते हैं 

जिम में 

खूब प्यार करता हू । ; 

किसे पुकार ? 

यह नही हंयहां « 

जिम मरी अब सहायता करनी थी। 


/3। 


पृ श् 
दे को 'अमानत. ४६ 


ब्य्च्छा 


(प्र 


नदीं का क़िनारा 
सर्मोप एक प्रन्दिट 
फकरतल ध्वनि का उवर 
सभी की इच्छा 

सभी की पुकार 

काड़ सुब न सुत 

चाहत हैं सभी की 

वह सिफ हमारी सुन । 
मेंर जेंसा काड़ 

अडकर बेंठ गया वहा 
उरी क सप्रीप 

घाहता हैं वह मान व्ाये 
परी इच्छा 

गलत हा या सहीं 

वह मान नहीं रहा 
कहता हैं प्विफ सही इच्छा बवाओं ! 
बाला 

सभी क्री इच्छाए 

पर ही जेँसी हैं प्रभु 

सभी की इच्छा 

सभी की पुक्रार 

कांड सुन न सुने 

स॑ दह हीं सनन्‍्दह । 


४० दद को अमानत 


जिन्दगी 


हेरे सप्रीप बने 

[.। 

तृग्र मे दर पाने 
के राग्त व] म्ग्म 
्च मिन्ट्गों हे। 


मुस्कश रहे हो देवदूत 


आज आय हा दवदृत ? 59 : 
कब स ड़त जार थी तुम्हारी 
टूर खड क्‍यों मुस्करा च्टह हा ? 
पास आकर बेंठ क्यों नहीं-जात ? 
बोठों यहा वहुत ड़ तजार किया हैं 
प्रेंन तुम्हारा 

थाडा ड़ तजार तुम करा अब मरा 
काफी पियोंग या चाय ? 

कुछ चनाठा हट तुम्दार लिय में 
पहले राज आत थ मेंर पास 

अब बहुत कम आत हा 

बाल नहीं रह हा तुप्र ? 

पुस्करा हीं मुस्करा रह हा ? 


दद को ऋमानत 
[॥ 


याद ' | ४ 


थक गया हू जिदगी स ? * 
डवा जा रहा हू 

जि दर्गी क विगत हालावोाँ से 
पूरा पास आकर दख ! 
मरी हर चीज चारी हा गयी 
प्विफ याद मर्री हैं 

लक्िन बदद चक्‍त क थपड़ 
उनयादों का भी 

#6हठा दवा चाहत हैं| 


दट्‌ वो अमानत 


प्र | 


४. 


दर्द को अमानत 


प्मरण 


अन्त का स्मरण रह 
ता 

पल भर क समान 
लगती हैं जि दर्गी 

यदि अत का स्मरण 
नरहेंता 

पल भर में 

बीत णाती हैँ घ्ि-दर्गो 


ब्मब्याल 


भ्ुयभीत 

हाने पर 

में कहीं ऑर नहीं 
उमन्नान में 

जा बैठता हू । 
ग़कन मिल 

जाता हैं वहां 

यह दस 

पुर्द जि दा 
इन्सानों से 
किवन बहतर हैं ? 


दर्द की अपानत 


प्र 


४६ 


दब को अमानत 


भय 


धृनसान्‌ 
राहो सर 
पृणरत कक्त 
मुत्र कभी 
व नही लगता। 
मय लगता है मु 
महानगरो से 
पह्मक थार थे 
उस 
पी पुकार 4 
या सिफर 
यूगे बहरा य भअधा 
क समराय 


यूज कर 
गार में कही 


या नाती हें । 


प्वछख्ल्द वातावब्णण 


सभी तरफ़ 

विहुक रह हैं पंछो 
गुनगुना रह हैं गीत 
अपनी भाषाआ क। 
खिल रहें हैं 

हर दिन मय फल । 
कितनी नवीनता हैं 
वातावरण में 

सभी को 

अपन आप पर 
ग्ररोंसा व विग््यास 
हैं कितना 7 
स्वछन्द वातावरण 
बनान के हम 
ब्रोफीन 

अवठःय हैं 

पर उस वातायरण 
में जीने क 

नहीं । 


दर्दे पी अमानत ४५७ 


कल्पना 


चलो आज 
ह्मख्त्हेल 
किसी ९३ 
श्र्ठा्‌ कल्पना के 
सहार 
णा कल्पना 
सत्य क समान 
लगने का 
थोडा थाड्ा 


सच ओर झूठ 


सपर के पास 

साप भी हैं 

सांपका जहर भी | 
साप डसलिय कि 

ग्रूठ बाल कर 

उस दूध विलान के नाप 
जनता को ठगा जाये । 
जहर डसलिय 

कि 

सच बालकर उसे 

बचा जाय । 

अस्वल दर्जे का 

स्वार्यों ड्रसान | 

सच और झूठ 

दाना के प्रयाग में 
माहिर हाता हैं । 

दोनों मस 

फिसी एक के 

प्रयाग में नहीं | 


दर्द यो अमानत ४५६ 


चबाहुत 


कहीं न कही 

किमी न फिसी क पास 
यह सब कुछ हैं मरा 
जिसे टंद रहा हू में 
कितने यप 

न जाने कितनी 

संदियां 

चीत गयीं 

उस पुटानी चाहत में । 
अब तो मिल जाथ वह 
जिस मेंते अपना सम्रग्रा हें ! 
फिर में साप्त लैगा ठण्डी 
एक पल फ लिय 

घम्रिफ एफ़ पल के लिय । 


६०. दर्द को अमानत 


मुप्क्ृष्यने का बाज 


पुनकित हो 

रहा हें चद्रमा 

स॒य का प्रकाग् 

वा 

ऑर उसे परावतित कर 
पथ्वी पर 

अपन समाप्र कुछ न रखना 
ही उसक 

मुम्कराने का राज हैं। 


दर्द की अमानत ६१ 


६२ दु॑द की अमानत 


सल्तोष 


कुछ लाग स ताप 
ग्यलिय रखत हैं कि 
सताघष 

रख लगे पर 

सब कुछ मिलने 
को आशज्रा हा 
जाती हैं। 

बस ड्रसी आज्ञा क 
चन्नीभुत हा 

हमर अपना 
सताप खा 

बेठत है । 


प्यार 


प्यार 

एक प्रह्म न हें 

जो कभी-कभी आता है 
लॉटकर हर वा? 

चला जाता हैं 

लाख काज्ञित्न करन 
पर भी 

जिम तरह 

महप न हमेन्ना क लिये 
रुकता नहीं 

ठोक उसी तरह 

प्यार भी रुकता नहीं । 


दर्द की अमानत 


६३ 


सज्ञत 


तम अतज्ात य 
अनात में 

मिल गय 
अन्ात रहन की 
तुम्हारी कापना 
पृण हुड़। 

सिफ पर लिय 
तुम एक 

अनजात वास 

छाड गय 

जिम्में तुम्हार 
नात न अज़ात 
हान का 
डतिहास 

छिपा हैं 


६ड दर्द को झ्मानत 


सशाए का एहएंटर--० 


आज ठेट्ने चदाना पड़े गा 
म्ुग्ने इस सस्ताट का रहस्य 
फिर में इस समसार 

के बारे में नहीं 

तुहारे बारे में सादूँगा 
सोचकर संसार फे बारे में 
गलत टिन्ना दी है मेंने 
अपने आप का । 

त्‌ आज बता द म॒ग्रे 

इस संग्रार का रहर॑य | 


देदे को शप्तानत. #७ 


खखरीए का बल्धन' 


६६ दद छो अमानत 


आता उदास हैं 

उसक पास पद् हैँ 
उडना चाहती हैँ 
प्रिलना घाहती हैं 
भपन प्रियजन से 
प्रगर ग़्रीर वाधक हैं 
तब्ररीर रुपी जल में 
कद हैं आत्मा 

केस मिल प्रियतम स॑ 
टूर हैं मन्दिर उसका । 


पहुचाल 


घाद पर पहवा इसा, आकाम्न में ग्राक आया 
यागर की अरम्नीम गहराडवों को नाप आया 
सदियों से मगर जा हम सफर हैं उसका 
उ्मी ध्मदम को न आण तक पहचान पाथ(१ 


दुवे की अमानत ६७ 


दि 


दे को अमानत 


भटदकन 


संता-सता क़र 

जा तिदताहेंतु। 
दुख पर दुख द 
थाडा सुख दवा हें तू । 
बहुत भटकाव क बाद 
भरटकती आत्पाओं का 
पास बुला लता हे त्‌ । 
अपन आपका 

जान जाय ड् सान 
इसलिय 

ड्रतनी भटकन 

ऐेँदा करता हैं त्‌ । 


इचिफाक 


गुछरना 

एक इत्तिक क हैं 
चाहे राह से गुजरों 
या दुनिया से गुजरों । 


दर्द दी अमानतद 


घर 


ड्ल्सान का वजूद 


बस्ती हैं घह्तिया एप्ती जद्य दोलत निहाल हें 
साजो-सामा एग्नों ड्रग्नरत यभिन्नाल हैं 

साधन सवारी, नि सों की काड़ क्री नहीं 
बस डइ सान का वजूद ही एक बाकी सवाल हैं । 


७०... दद की अमानत 


संवेदना हीज 


क़क्रींट कफ जगनों का फेलाय यया खूब बढा है 
नगरों नागटिकों पर पेंसे फो रंग रूप पठा हैं 
डस अभिज त्य भीड़ में छो गई है सबदनां 
जिसे दृहता इन्साय वेक्स बन के खड़ा हैं । 


देदे को ऋमानत ७१ 


७२ 


दर्द को ऋमानत 


लिएर्थक शाह 


निरथ॑ंक राहें हैं भरी | 
हर क्षण टॉडा डर 

बहुत तज् दोंडा डू 

परी दाँड का दख 
अन्दाजा लगाया हें लागों ने 
बहुत क॒छ पा लिया मेंन 
उनका अदाज 

कितना गलत हैं ? 

क्या किसी क॑ पास 

जान की 

चाह रखनी चाहिय 

किसी निरथक राह पर ? 


॥ 4] 
3५ ५ 
्श 


नफश्त का जहर 


|. कक मेरे हा ३4 
अब क चली हैं, एसी लहर मेरे महर मे 


बद भी टॉरेदे यत उठ है जिसके कहर में... 
डुआए भागते ड्रबादत में एक साथ थे पो हाथ 
या रब अब व ही इये है नफरत के जहर में । 


दर्दे को झरमानत. ७३ 


आप्यू और मुण्कान 


इडुनिया में 

आध्न भी हैं, 

ओर पुस्फ़ान भी हैं । 
प्रत्कान इसलिय कि 
चहुत कुछ करन का 
मिला हें 

यह ड्र सानी पींचन । 
आस डसलिय कि 
बिना क॒ुछ 

किय बगेर 

गंवा दिया हमने 

यह इतानी जींवन । 


७४ दद वी अमागतव 


कुछ ही घठा का फेषट 


इस रात भी 

सुनसान हैं सडकें | 

में फिर चल दिया 

सुवसान सडकों पर भ्रटकने । 
यू लग रहा हैं मानों 

प्राणियों का अग्तिव्व 

समाप्त हा गया । 

सनाटा छावा है वातावरण में 
कुछ ही घटों का फेर 

कितना कुछ बदल दता हैं ? 


ददे शो समानत ७४. 


शिक्षा की सार्थकता 


ज़िक्षा साथक बन तुम्हारी ऊष पद का प्राप्त करा 
चल मानवता के आदज्नों पर राष्ट्र का द्‌ ख दे य हरा 
हो उदात्त विचार तुम्हार श्रम निष्ठा का अपनाओ 
समता, एक्य प्रम भाव थ॒ सबक प्रिय तुम बन जक्षाओं | 


७६ दुद को अमानते 


आत्म व्रिश्वाप्स 


फदम बढें उ्त आर तुःशर जहा न ब्रॉक़ सताप हो 
श्रम ओर रवाकलस्यन द्वारा मानवता का विकास हो 
नव व में संकल्प हमारा रहय निष्ठा अयनायगे 
राष्ट्र का उपयन करय, जीवन सफल वनायेंगे । 


दर्द को अभानत. ७5 


चीश्व 


एफ चींख 

दोंडते लोग 

सर्पीप आठा में 
चीघने याल को 
प्रा सहारा 

उसक पक्ष में 

परा घींछना 

समाज क छुदाओं का 
मुप्र॒नकार दना 
साथ ही सतावा पुत्र 
डस्लिय कि 

चीन वाले क 
समीप क्यों गया में 
यही मरा अपराध 
उपक्षा भरी दृष्टियाँ 
प्री सजा 

सुत्रों जरा 

यदि सुन सका ता 
एक घीख 

मरी अपनी भी। 


७छझ्.. दर्दे की अभानत 


कितना झूठ ? 


पुरुषों 
को विवाह की सनाह 
डरमलिय 


दी जाती हैं कि 
अकल जिदगी णीते-जींते 
थक जाआग | 

स्वियों का इसलिये 

कि तुप्ह।रा 

जीवन प्रण हागा 

तृम्ह सहारा प्रिलगा | 
क्रितना ब्रृठ बोलकर 
लाए 

दा पवित्र आत्माओं का 
विवाह ब धन में 

बाध दते है ? 


दर्द को अम्ानव ७६ 


प््७ 


दर्द को अमानत 


हताश 


हताज़ 

होंता उतना 

बुरा नहीं हैं 
जितना बुरा 
जिदगीस 

हतात 

दिखाई दना हैं । 
प्रष्ठ 

हा तृम 

यदि हताज हा 
जिदगीस। 
प्रह्मम्ृख हों तृप् 
यदि हताज 
दिखाड़ दत हों । 


